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| उपक्रम abd 
सहस नाम fra को जपे, करिकै शिव को ध्यान | 
Та सोउ नर, पापे पदःनिवोन ॥ . 
k= के 'खहस्नंनाम' के पाठ का भी बड़ा माहात्म्य 
| [ गया है । भ्रीकृष्णजी ने इसका पाठ किया था आर इसका 
~$ैह्स्य सुनियो से कहा था | इसके सम्बन्ध में जो कथा दी हुई 
| है उसका सारांश इस प्रकार Š— 
पक वार सब सुनि लोग द्वारका को देखने के लिये गये। 
| श्रीकृष्णजी ने विधिपूर्वक उनकी पूजा की और आशीवांद्‌ पाया । 
. ' [इसके अनन्तर सुनियो के पूछने पर उन्हाने भूमि का भार हराने 
Гата लोक-मंगलकारी चरित gaat । उन्हाने स्नान करके 
विधिवत्‌ भगवान शंकर की पूजा की | तत्पश्चात्‌ उन्होने भुक्ति 
शव मुक्ति देनेवाले शिवसहस्जनाम का जप fat) श्रीकृष्ण 
। का यह कृत्य देखकर सब मुनि आश्वयचकित हो गये । ач 
| मारकण्डेयजी ने भ्रीकृष्णजी से पूछा कि आप तो सब संसार | 
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| 1 स्वामी हैं आपने भगवान. शिव की पूजा क्यों कर को। 
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भ्रीकष्णजी ने कहा कि. आपको साधुवाद हे, आपने 

अच्छा भ्रश्‍न-किया है। यद्यपि आप लोगों को कोई ' वाइ 

че नहीं हे फिर भी. में आप लोगो को इसका waz 
बतलाता Е 1 सावधान होकर सुनिये 1 भगवान, शंकर {Әд = 

से परे, सब देवौ के देव, सव कारणो के कारण ही हमारे भप 

. मूल हे 1 तीनो लोको मे उनके अतिरिक्त कोई देवता नहीं है! ' 
भगवान्‌ शंकर सब कुछ जानते Š, चे सवमे निवास करते हैं| 

. वेदान्तः- में उन्हीं का वर्णन होता है। खव सुनि उन्हीं क 

` ध्यान करते हे. महादेवजी में मेरी और ब्रह्मा दोनों a 

भक्ति है । बे cesar हैं, परात्पर हैं, चिन्मय Š 1, आदि काल Š ` 
उन्हीं की इच्छा से संसार-की उत्पत्ति, स्थिति और अन्त होता 

है। उन्हीं Rate भाग से में विष्णु रूप में उत्पन्न हुआ 

उन्होंने अपने दाहिने अंग से ब्रह्मा की उत्पत्ति की और मध्य 

भाग से रुद्रजी उत्पन्न हुए | उन तीनो ने श्रीशिवजी से कहा Ë 

Š वत्स, तुम लोग तप करो | तव उन्हें भणाम करके उन बहा, 

` विष्णु और महेश्वर ने उनसे कहा कि Š परमेश्वर, हम लोग 
किस परकार तप कर, हमें आप संपूर्ण वाते बताइये । तब शिव 
; ‚ जी बोले कि तुम लोगं मन वचन BNC शरीर से ध्यान, पूजा 
और जप द्वारा काम-क्रोधादि से रहित होकर तप करो । : a 
उन्होंने कहा कि हे शम्भो, आपने जो कुछ कहा वह. a 
gaa है। इसलिये कोई सीधा एवं सरल उपाय बतलाइये। 
तब शिवजी ने कहा कि तुभ लोग हमारे सहस्रनाम का ай 
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इइकरो 1 अब हम तुम्हे, उसका विधान  बतलाते हैँ, वह भी खुनो । 
кєгї पढ़ने और Gat से तुरत अमोघ मुक्ति मिलती Š 1 त्रहम- 
स = के साथ स्नान करके чечет वर पहनकर, जितेन्द्रिय. 
रु होकर मेरा ध्यान करे। अस्म धारण करे, मौन होकर और 
# पद्मासन लगाकर जदासुकुटमर्डित कल्याणकारी शिव का 
है чтае सहित ध्यान करे ( २६-३६ )। फिर रक्षा के लिये 
х दिग्बन्ध और न्यासादि करे (чо से ५३ तक ) और साक्षात्‌ 
३ शम्भु रूप बन जाय | फिर 'नमो द्विरण्यवाहचे' इस सन्त्र को 
वा भक्तिपूचंक.पढ़े (че खे ५६ तक )। फिर 'लद्योजातादि' मंत्र 
३ के द्वारा शिवजी को नमस्कार करे (६० से ६१ तक) | तब . 
ra इस सहदस्जनाम का पाठ करे । यह тч (म सव पातको का 
(| नाश करनेवाला और सव लोक के Ка मंगलदोयी 8 1 


9 मकर-संक्रान्ति, १९९० अ; | 
कि भक्ति-प्रन्थमाला कार्यालय, | गौरीशङ्कर गनेड़ीवाला 
ह; . . छुपरा । Joely 2 
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$ श्रीगणेशाय नमः | ¦, NG a 
३० नमः शिवाय । 


श्रीशिवसह्रनास `°” 








व्यास उवाच-- 


Kar सुनयः सब द्वारकां द्रष्ट्मागताः 

घासुदेबं च सोत्कणठाः कृष्णद्शनलालखाः ॥ १ U 
ततस्तु भगवान. प्रीतः पूजां चक्क यथाविधि । 
तेषामाशीस्ततो गृह्य ` बहुमानपुरःसरम्‌ ॥ २॥ ` | 
सैः पृष्टः कथयामास mac च यत्‌।. ` 
चरितं gai लोकानन्द्कर परम्‌ ॥ दे ॥ 
Ae aga सवे माध्याहिकक्रियोत्यिताः 

कृष्णः स्नानमथो . चक्रे सदाक्षतकुशादिशिः ॥ ४॥ 
सूर्योपस्थानसन्ध्यां च स्सतिघममजुस्मरन। ` 
शिवपूजा ततः गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥ ५॥ ` 


` चकार विधिवद्भक्त्या नमस्कारयुतां शुभाम्‌! 


जय शङ्कर सोमेश रक्ष Tafa चाघ्रवीत्‌॥ ६ ॥ 
जजाप शिवसाइस्रं भुकिसुक्तिप्रदं विभोः॥. 
झनन्यमानसः शान्तः पद्यासनपरः misi 
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ततस्ते विस्मयापन्ना es ऋृष्णचिचेष्टितम्‌। 
माकण्डेयो5वदत्छृष्णं वहुशो सुनिपुडुवः ॥ ८॥ 
Te WAT उवाच-- 
त्वं विष्णुः कमलाकान्तः' परमात्मा angga: | 
तव पूज्यः कथं शम्सुरेतत्सवं ager मे ॥ ë ll 
| व्यास उवाच — 
` अथते 5 =ч मार्कण्डेयं समचेयन । | 
| स्य ЧЕ साधु त्वयेति. च ॥ १०॥ | 
{17 थीकष्णउवाच- ` `. `` 
साधु साधु मुने че हिताय सकलस्य च । ` 
अशात तव नास्त्येव तथापि च qararan ॥ ११॥ — 
दैवतं ' सवंदेवानां संकारणकारणम्‌ । . . . 
ज्योतियंत्परमानन्द्‌ सावधानमतिः T ॥ १२. ॥ i 
विश्वसाधनमीशानं युणातीतमजं परम्‌ । ` 
जगतस्तस्थुषो ह्यात्मा मम सूलं महामुने ॥ १३ ॥ ` 
_ यो देवः सबंदेवानां ध्येयः үп सदाशिव:। ` 
| C Ж शिवः ख महादेवः शङूरश्च निरञ्जनः ॥ १७॥ 
ART SAAT लोकेषु विद्यते। ` 
` सवश) Чт: शस्भुः सबोत्मा सर्वतोमुखः ॥ १५ ॥ ` 
तस्मिन्मकिमहादेवे R 1936 3 मस чы न् निमल ГЕ. ः | 
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शिवसहस्नाम 


अहेशः परमं на शान्तः सूच्मः परात्परः । 
सर्वान्तरः STATA चिन्मयस्तमसः परः ॥ १७॥ 
निर्विकल्पो निराभासो Rea निरुपद्रवः । 
निलेपः  पुरुषाध्यक्षो : महापुरुष इश्वरः ॥ १८॥ 
तस्य चेच्छाभवत्पू्चं जगस्थित्यन्तकारिणी | 
चामाङ्गादभवत्तस्य सोऽहं चिण्छुरिति «ча: १६ ॥ 
जनयामास धातारं दक्षिणा ङ्गात्सदाशिवः 1. 
मध्यतो रुद्रमीशानं कालात्मा परमेश्वरः ॥ Ro N 
तपस्तपन्तु भो वत्सा अब्रवीदिति ताज्छिवः । ` 
ततस्ते - शिवात्मानं प्रोचुः संयतमानसाः ॥ २१ ॥ .. 
स्तुत्वा तु विविधैः स्तोत्ेः प्रणम्य च पुनः पुनः। ` 


. 
Ta ests ori hi Oa aa. 


т 
“ 


” À . 
: aya AN PEF аа caf ह 232 
Ета =. T kk kE ere асаасан 


| ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा ऊचुः 
ач: केन प्रकारेण Heed परमेश्वर ॥ २२॥ 
| AR संबंमशेषेण स्वात्मानं वेत्सि नापरः। 
O शिव जवाच- _ 
कायेन मनसा वाचा ध्यानपूजाजपादिभिः ॥ २३ 1 
कामक्रोधादिरहितं तपः sad भो सुराः। 
ачз x 


| x त्वया यत्कथितं शम्भो दुश्ञयमजितात्मभिः .। २४ 
| ` खौस्योपायमतो अर्मन्‌ बद्‌ कारुएयवारिधे । 
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१० शिवसहसनाम 


| 
| 
| 
| 
| 
शिव उवाच-7 | 
सहस्जरनामसदियां जपन्तु मम खुवताः ॥ २५ ll | 
यया संसारमग्नानां सुक्तिभंवति शाश्वती | 3 
श्ट॒णचन्तु तद्विधान हि महापातकनाशनम्‌॥ २६ ॥ ° | 
पठतां शणवतां सद्यो मुक्तिः स्यादनपायिनी । | 
ब्रह्मचारी कतस्नानः शुक्लवासा जितेन्द्रियः ॥ зг | 
भस्मधारी सुनिर्मोनी प्मासनसमन्वितः | 
ध्यात्वा मां सकलाधीशं निराकार सुनीशवरम्‌॥ .२८ | 
पाबतीसहितं शव जरासुकुरमणिडतम्‌ः। | 
चखाचं चम्मं TIT चन्द्रादकतशेखरम | REN | 
ज्यम्बक वृषभारूढ़ छत्तिवाससमुज्ज्वलम्‌ | | 
सुराचितपदड़न्दे दिव्यभोग खुसुन्दरम्‌ ॥ Зо N 
बिभ्राणं. ata च कुठारे च चराभयान। | 
Sq कमलांसीन नागयञ्ञोपचौतिनम्‌॥ ३१॥ 
विश्वकायं चिदानन्दं शुद्धमक्षरमव्ययम्‌ | x 
सहस्रशिरसं शम्सुमनन्तकरसंयुतम्‌ ॥ ३२॥ 
सहसत्रचरणं दिव्यं. सोमसूर्याग्निलोचनम्‌ l: 
जगद्योनिमर्ज AAMT सनातनम्‌ за .. 
ृष्ट्राकरालदुष्परच्यं सूयकोटिसमप्रभम | 
šI निशाकरकराकारं भेषजं भवरोगिणाम्‌ ॥ ३४ u 
पिनाकिनं विशालाक्षं wart पतिमीश्वरम्‌।' ` 
कालात्मान कालकालं ` देदेवं महेश्वरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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शिवसहस्रनाम . | ११ 


ज्ञानवैराग्यसस्पन्नं योगानन्द्मयं परम्‌। | 
शाश्वतेश्व्यंसस्पन्नं महायोगीश्वरेश्वरम्‌॥ ЗА ll 
समस्तशक्तिसंयुक्त पुण्यकायं दुरासदम्‌ | 

तारकं ब्रह्मसस्पूर्णमणीयांस महत्तमम्‌॥ Зэ Il 
यतीनां परमं ब्रह्म यतीनां तपसः KAI 
संयमिहत्समासीनं तपस्विजनसस्पदम tl ३८॥ 
विधोन्द्रविष्णुनमित सुनिसिद्धनिषेवितम्‌ । . 
महादेचं महात्मान देवानामपि दैवतस्‌ 135 10. 
शान्तं पचित्रमोङ्कारं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमम्‌ | 

शङ्करो मे शिरः पातु ललारं भाललोचनः ॥ ४० N... 
forage. पातु रुद्रो मम sata 

गरडो. पातु महेशानः Wal रत्तु Fas? ॥ ४१ tt 
कपोलौ मे महादेवः पातु नासां सदाशिवः। 

मुखं पातु हविर्भाक्ता ओष्ठौ पातु महेश्वरः ॥ ४२ ॥ ` 
दन्तान. रक्षतु देवेन्द्रस्तालु 'लोमकलाधरः। . 
रसनां परमानन्दः पातु गल्लो शिवापियः ॥ ४३॥ ` 
Баж पातुमे жерчи शत्रुविनाशकः | 

. Rea पातु भवः कणठं नीलकण्डोऽवतु भुवम्‌ ॥ ४४ It 

_ स्कन्धौ स्कन्धपतिर्वाहुं बहुहस्तधरः सदा। 


(ача mate: करौ विवुधसचत्तमः ॥ ४५॥ 





| ‚ अंगुलीः पातु पञ्चास्यः पर्वाणि च सहस््नपात्‌ | a 
; TA पातु सवोत्मा स्तनो पातु पितामह: ॥ ४६॥ . ~ 
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२२ 


` सक्थिनी पातु au जनका धिपः ॥ ४=॥ ` 


शिवसहस्जनाम. ` 


उद्र yng मभ्यं. मे. मध्यमेश्वरः 
कुच्तो पातु. भवानीशः पृष्ठ पातु. ङुलेश्वरः ॥ чэ! 
ग्राणान्मे प्राणदः पातु नाभि भीमः करि Raz: | 


जंघे ` पुररिपुः पातु चरणौ . भवनाशनः । 


शरीर पातु मे शर्वा बाह्यमाभ्यन्तरं शिवः ॥ ४३॥ | 


इन्द्रियाणि हरः पातु सवत्र जयचद्धनः 


पूव पातु सुडः पातु दक्षिणे यमसूद्नः॥ ५०॥ . 


` वार्ण्यां सलिलाधीश उदीच्यां मे महीधरः 


_ ` एवं न्यासादिकं त्वा साक्षाच्छंसुमयो भवेत्‌॥ ५३॥ _ . 
` नमो हिरण्यवाहच. इति पठेन्मत्रं तु भक्तितः | | 
नमो दिरण्यवाहवे हिरिण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय сз. 
हिरण्यपतयेऽस्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः ॥५४ 


чі पातु भूतेश 'आग्नेय्यां रविलोचनः ॥ ५१ ॥ 
. नऋत्यां भूतभ्र॒त्पातु वायव्यां वलवद्धनः | | 


ऊध्व पातु मखद्वेषी अधः संसारनाशनः ॥ ५२॥ 
सवतः чең: पातु बुद्धि पातु सुलोचनः 


सद्योजात प्रपद्यामि सद्योजाताय चे नमो नमः 


सचे भवे नातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय KAN 
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शिवसहस्रनाम | १२. 


घलन्किरणाय नसो बलाय नसो बलप्रमथनाय AA? 
gasaz नभो मनोन्मनाय नमः ॥ ५६ || 

अघोरेस्घोऽथचोरेम्यो घोरघोरतरेभ्यः । 
__शर्ञञेभ्यः सवशर्वेभ्यो नमस्तेऽस्तु रुद्ररूपेभ्यः (VIE 
с ॐ तत्पुरुषाय विहे महादेवाय धीमहि | 
तन्नो रूद्र! प्रचोद्यात्‌॥ VS ॥ 
| Sam सवेविद्यानामीश्वरः सवभूतानां ब्रह्मा- 
| बिपतिब्रेह्मणोऽधिपतित्रेह्मा frat मे अस्तु सदा- 
| शिचोस्‌॥ ५६ ॥ 
|  स्तद्योजातादिभिमेन्वैनंमस्कुर्यात्सदाशिवम्‌ 
ततः सहस्तनामेदं पठितव्यं सुसुक्तुभिः ॥ ६० lt 
чаас पुण्यं मद्दापातकनाशनंभ्‌ | 
सवंगुह्मतम॑ दिव्यं सवलोकहितम्रदम्‌ ॥ ६१॥ 
дее परमं मन्त्रं भवडुःखषडूरमिद्दत्‌ ॥ | 

अथ VALERA 

३० नमः शस्भवाय च हृद्याय नमः। 

£ नमो भवाय च शिरसे स्वाहा। | 

नमः शङ्कराय च शिखायै aye 
, 3० नमो मयस्कराय! च कवचाय ई । ` 

ан: शिवाय च नेत्रनयाय वोषट्‌)। « 
co 8४० नमः शिवतराय ч AAT че. 
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५४ ' `  शिवसहसनास 


“(м AR 


| 

| 

{ 

| 
(ho नमोऽस्तु स्थाणुरूपाय ज्योतिलिङ्ञाखतात्मने ` | | 
[КЕ चतुसूर्तिवपुःस्थाय भूषिताङ्गाय ` शस्भवे॥ | x | 
Š अस्य श्रीवेद्साराख्यपरमद्व्यशिवसहस्तनामस्तो३ | 


Нее नारायण ऋषिरजुशुप्छुन्दः सदाशिवो देवता | Š È 


` सदाशिवप्रीत्यथे जपे विनियोग; ॥ 


` कैवरयाय glana निस्प्रहाय स्वरूपिणे | 
अजराय जगत्पित्रे जनकाय पिनाकिने । 


इति वीजम्‌ । शिवायेति शक्तिः | चैतन्यसिति कीलकम्‌! | 


'शलटकूगदाचक्रकुन्तपाशघरं विसुम ॥ 

ॐ नमः पराय देवाय शङ्कराय महात्मने | 
कामिने नीलकण्ठाय निस्मेलाय कपर्दिने ॥ १ ॥ 
Ката शान्ताय निरहङ्कारिण नस! | 
| satata विशालाय शालहस्ताय ते नम; ॥ २॥ ` 
ятата शवोय निःशक्लाय परात्मने | | 
नमः शिवाय भगाय शुणातीत्ताय वेधसे ॥ ३॥ | 
महादेवाय पीताय पावंतोपतये नमः । | | 

बल्याय महेशाय विशुद्धाय बुधात्मने ॥ ४ | 


С: कोटिसथप्रतीकाश EGEJ चन्द्रशेखरप | | 


{ 
I 
| 
। 
| 








नमः सोमाय भूपाय कालायाभिततेजसे ॥ ५ ॥ 


शिवसहस्रनाम ` 49. 
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MAT सचंश्ूताय पशूनां पतये. नमः 

| पुरन्दराय чия पुरुषाय महीयसे u ७॥ 

महासन्तोषरूपाय ज्ञानिने анай | 

4 लुद्धाय बहुरूपाथ ` ताराय परमात्मने ॥ = ॥ 
| FANT सुरेशाय ब्रह्मणेऽनन्तसूतये । 

| निरच्राय «ита कैलासपतये नमः ॥ N 

निरामयाय कान्ताय निराकाराय ते नमः। ` 

| सकलात्मस्वरूपाय, सोह5तत्त्वाय ते नमः | 
निरालस्थाय नित्याय नित्याया; पतये नमः ॥१०॥ 
आत्मारामाय भव्याय पूज्याय परसेछिने | 
चिकतेनाय भीमाय शम्भवे विश्वरूपिणे ॥११॥ 
॥ हंसाय हंसनाथाय प्रसिद्धाय नमो नसः 

| परात्पराय रुद्राय भवायालंघ्यशक्तये ॥ १२॥ 
| इन्द्रहन्त्रे निधोशाय कालहन्त्रे मनस्विने | 
x विश्वमात्रे जगद्धात्रे जगन्नेत्रे नमो नमः ॥ 23 [| 
| जटिलाय. विरागाय पवित्राय sets च | 
| निरवद्याय धीराय निरातङ्काय ते नमः | 
नादाय रविनेञ्राय व्योमकेशाय ते नमः ॥ १४-॥ 
| चतुर्मोगाय साराय योगिनेऽनन्तमायिने । - ` 
| धम्मिष्ठाय वरिष्ठाय पुरचयविघातिने u १५॥ 
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गरिष्ठाय ` गिरीशाय वरदाय नमो am) 
व्याघचसोस्बरायाथ दिशावस्ञाय ते नसः ॥ १३. , 
परमार्थाय भाराय чачта स्वचत्षषे) . 
आद्याय शूलहस्ताय शितिकण्ठाय तेजसे ॥ १५) 
` उग्राय वामदेवाय श्रीकण्ठाय च ते ан: |. 
विरवेरवराय सूर्याय गौरोशाय वराय च || 2c! 
सृत्युञ्जयाय वीराय वीर भद्राय ते नमः 
_ कामनाशाय गुरवे सुक्तिनाथाय ते नस! ॥ १६॥ 
Renga विधये after ते नमः | 
_ जालन्धरशिररच्छेत्रे हचिषे हितकारिणे ॥ २०॥ 
महाकालाय वद्याय घुखणेशाय ते नमः | 
नम ओङ्काररूपाय सोमनाथाय ते नमः ॥ २ {| | 
रासेश्वराय शुचये भोमेशाय नसो नमः। | x 
त्यम्बकाय निरीहाय केदाराय नमो नमः।। २२॥ 
THUR कवये -नागनाथाय ते ак: ү 
ы महसे रश्मीशाय नमो नस! ॥ | 
[तपतये सर्वेज्ञाय द्यालचे। Еа 


_ धर्माय घनदेशाय गजचमोस्बराच च (fac 
भाजनाय ата अ्रीशेल । & 


:  कृशानरेतसे नीललो हिताध 
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अन्धकासुरहन्त्र च पावनाय बलाय च | 

| Jaa जिनेत्राय दक्षनाशकराय च ॥ २६॥ 

x яч: सहस्रशिरसे जयरूपाय ते नमः 

| शहस्रचरणायाथ योगिहत्कन्जवासिने ॥ २७ Il 

। सद्योजाताय वन्द्याय सर्वदेवययाय च। | 

| आमोदाय प्रणतू्माय गायत्रो वल्लमाय च॥ RE ll 

| व्योमाकाराथ विप्राय नमो विप्रप्रियाय < | 

| | अघोराय सुवेशाय श्वेतरूपाय ते नमः ॥ RE D 
विद्वसमाथ वक्राय विश्वग्रासाय नन्दिने | 

| अधमशञ्रवे .तापडन्डभीसमथनाय च ॥ ३० ll 

| अजातशत्रवे तुभ्यं जगत्प्राणाय ते नमः 

नमो त्रह्मशिरश्छत्रे पञ्चवक्त्राय aga 11 ३१॥ 

| हरिकेशाय विभवे पश्चवणोय aft 

| नमः. पश्चाच्रायाथ गोवडूनगताय च ॥ २२ 1! 

प्रभवे जनबीजाय कालकूटविषादिने । . . 

| x सिद्धेश्वराय सिद्धाय सहस्रवदनाय च ॥ ३३ u 

| नमः सहस्रहस्ताय सहस्रनयनाय T 

| सहस्रसूतये чеч विष्णवे जितशत्रवे ll ३४ ॥ 

| काशीनाथाय mara नमस्ते विश्वसाचिणे। | 

| हेतये सवेबीजानां पालकाय नमो नमः 1 ३५ |) 


ap Lie Does ANTE АА 








शिवसहस्रनाम . १७. 
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जगर्संहारकाराय त्रिधावस्थाय ते नसः q 
पकाद्शस्वरूपाथ ян बहुसूतंये I इषे ॥ त 
i | 8 
नरसिंहमहाद्पेघातिने saca 9 | ° 
-स्माभ्यक्ताय तीथीय जाहवीजनकाय 9 ३७॥ 
देवदानवदैत्यानां गुरवे ते नमो नमः | š 
दुलिताखनमासाय नमो चायुस्वरूपिणे ॥ а= ||| ` 
नम! स्वेच्छास्वरूपाय प्रसिद्धाय नसो नसः 1" 


बृष भध्वजाय गोछ्ठयाय जगययन्चप्रवतिने॥ RE | | 

अनाथाय प्रजेशाय विष्णुगवहराय च | | 
हरिविधातृकलहनाशकाय नमो नमः ॥ ४० || | 

» गदाहस्ताय बटवे गगनाय नमो . नसः | 
| oe घफलदात्रे ते परमाय नसो नमः॥ ४१॥ 











ज्ञानगस्याय ज्ञानाय घण्टारवप्रियाय च | | 

` प्र्मासताय gears निवोणाय नमो नमः 113511 
अयोनये सदेहाय हाक्तमाय नमो नमः |. 
अन्तकालाधिपतये विशालाक्षाय ते नमः ॥ ४३ 10. 
कुबेरबन्धवे तुभ्य सोमाय सुखिने नमः | 
аат सौम्याय खेचराय 'च धन्विने || ४४ Il 
प्रियवदाय «үч чє विभवाय च । | 
गिरीशाय गिरित्राय गिरिशान्ताय ते नम! ПУЗ! 
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| «печ sed पश्चघज्ञाघ ते नस! 1 

| तरुणाय विशिष्टाय बालरूपधराय च ॥ ४२ | 
| जीवितेशाय पुष्टाय पुष्टानां पतये नमः 

| भवहेत्य हिरण्याय कनिष्ठाय नमो नमः || ४७॥ 

| झध्यक्षाय ANA च शूराय सुभगाय ч | 

| आदित्यतापनायाथ पुण्यश्लोकाय ते नमः। ४८॥ 
| सहाहदाथ हस्वाय वामनाय नसो नम! | 
नमस्तत्पुरुषायाथ चतुहंस्ताय सायिने ॥ Ve ॥ 
| नमो धूजेरये तुभ्यं sirar A नसः। ˆ 

| जगन्नाथाय महसे. लीलाविश्रहघारिणे ॥ ४० ॥ 
| | अभयाय नमस्तुन्यममराय नमो AR: | 

|) अताम्राय नमस्तुभ्यमक्षयाथ नमो नस; ॥ ५१॥ ` 
| लोकाध्यक्ष नमस्तुभ्यमनादिनिधनाय च । 

| व्यक्तोत्तराय व्यक्ताय नमस्ते परमाणवे ॥ ४२ ॥ 
| * लघवे स्थूलरूपाय नमः परशुधारिणे | 

| नमः खटवाडू हस्ताय नागहस्ताय ते नम!॥ ५३ || 
| वरदाभथहस्ताय घण्टाहस्ताय ते नम! 1 

| | घस्मराय नमस्तुभ्यसजित्ताय नमो नम; ॥ ५४ ॥ 
| अणिमादिगुणेशाय पश्चत्रह्ममपाथ al 
| पुरातनाय शुद्धाय बलप्रमथनाय चच ॥ २५ ॥ 
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उदाराय विचित्राय विचित्रगतये नसः INA 
वाग्विशुद्धाय चितये Raya नसो яа: . * 
परमेशाय शेषाय नमः परतराय 9 113910), 
ega सुशीलाय करचीरप्रियाय च। `|: 
महापराक्रमायाथ. नमस्ते कालरूपिणे 1911 
विष्टरश्रवसे लोकचूडारत्नाय ते नश! 
सम्राजे कर्पा करणाय नटाथ A ॥१६॥ | 
अन्याय чач AENT ते नमः 
परमज्योतिषे qaran सलिलाय च ॥६० 7 
ахатЁгатч तत्त्वाय नमो दीघोय «(91 . | 
'नमस्ते पाण्डुरङ्ञाय घोराय ब्रह्मचारिणे ॥६१॥ 
अणचे निष्कलायाथ सामगानप्रिप्ाथ च। . | 
नमोऽचयाय Kata नमस्ते पुण्यसूतये ॥६२ 
कलाधराय पूज्याय. पञ्चसूतात्सने नमः। ! ` 
निवोणाय च ána पापनाशकराय च ॥६१॥ 
विश्वतश्चक्षुषे कालयोगिनेऽनन्तरूपिणे। . 
. सिद्धसाधकरूपाय नमो मेदिनिरूपिणे 181 
अगण्याय प्रतापाय Gangaa ते नमः | . 
-эйчгиїч निधये स्थाणवे मघुराय च 11841 


K 

पुण्योद्याय чата विखुक्ताय नसो чап! : | 
4 

| 
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| 

| 

| | 

k x उपाधिरहिताघाथ नमः सुकृतराशये | 
2 जस्रो छुनीरवरायाथ शिवानन्दाय ते नमः ॥६६॥ . 
\ | Rya नसस्तेजोराशयेऽनुत्तमाय ч! 
i agaaga नमो वुद्धीन्द्रियात्मने ॥ ९७ Ц 

| उपद्रवहरायाथ प्रियसन्द्शनाथ च। 

| खूतनाथाय чта वोतरागाय ते नमः REI ` 
॥ | Regea निरूपाय षडवक्त्राय विशुद्धये | 

3 gaara भूतभृते Batata ते नमः ॥६९॥ ` 
ह, हिरण्यबाहवे जीववरदाय नमो नमः। ` 
| आदिदेवाय ana चन्द्रसञ्जीवनाय च ॥७०॥ ` 
\ हराय बहुरूपाय प्रसन्नाय नमो नमः | | 
1 आनन्दभरितायाथ कूटस्थाय नमो नमः ॥७१॥ 
3 । नमो सोचफलायाथ शाश्वताय विरागिणे । 
Jadna सुषेणाय दक्षयज्ञविघातिने ॥७२॥ | 
२॥ नसः सवीत्मने तुभ्यं विश्वपालाय ते नम। | 

x विश्वगंभोघ mata वेदगभोय ते ян: WSR ` 
Н संसाराणेवमग्नानां दुःखसंसारहेतवे । | 
झुनिप्रियाय जीवाय чач नमः ॥७४॥ : 
x Tama तेजोसूतये ते नमो नमः। ` 
आश्रमस्थापकायाथ विने खुन्द्राय ч ॥७५॥ 
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शुराबाणापणायाथ शारदावल्लसाय च | 
चिचिञसाथिने чча AA? NOYRI 
बहिसुखमहादपमथनाय नमो नम) | 
नसो5ष्टसूतेये gra निष्कलङ्काय ते नस; ॥७७॥ 
` नमो हव्याय भोज्याय यज्ञनाथाय ते नस! । 
नमो मध्याय geng वसिष्ठाय नसो नमः ॥७८॥ 
अम्बिकापतये तुभ्य महाद्न्ताथ ते नमः | 
यप्रियाय सत्याय प्रियद्त्यायथ ते नमः ॥७६॥ 
नित्यतृप्ताय वेदित्रे ange ते am | 
_ अद्धनारीखरायाथ कुठारयुतपाणये ॥८०॥ 
` वराभयप्रदात्र ते बहुरूपाय ते ая: | x 
'महाथोय सुसत््वाय कीरतिस्तस्भाय ते чи: UE 
' नमः कृतागमायाथ_ वेदान्तपठिताय च |. 
) Tata श्रतिमते बहुश्चतितराथ च ॥<श। | 
अघाणाय नमस्तुभ्य गन्धावग्रहकारिणे | 
पाढहीनाय वोढाय सर्वेत्नततये яң: ॥८३॥ 
अक्षाय जननेञाय नमस्तुभ्यं चिदात्मने | | 
रसज्ञाय WG रसनारहिताय च ॥८४॥ 
असूतोयाथ सूतोय सदसस्पतये नम!ः। ` 


परज्यातिःस्वरूपिणे ॥८५॥-. 1 
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| 
| | 

| नमस्ते सर्वेसत्योनामादिकर्ज दयालवे | 
| सगस्थितिविनाशानां कर्ज ते प्रेकाय च NERI 
| नसोऽन्तयामिणे स्हृद्सथाय नमो नस! | 

x चक्रञ्रमणकर्जे ते पुराणाय नमो नमः ॥८७॥ 
| शासद्क्तिणपाशवोय लोकेशहरिशालिने । ` 
| am सकलकल्याणदाथिने प्रसवाय च ॥८८॥ 
| स्वभावोदारघीराय सूत्रकाराय ते नमः ! 

_ विषयाणबमण्नानां ससुद्धरणसेतवे ॥८8॥ 
x | अस्नेहस्नेहरूपाथ वात्तोतिक्रान्तवतिने | 
| аз सब यत्तः सवं ҸӘ यत्र नमो नमः ISO 
नमो. महाणेवायाथ भास्कराय नमो ट नमः । 
भक्तिगम्याय भक्तानां छुलभाय नमो नम! 1.8811 
दुष्प्रधवोय दुष्टानां विज्ञेयाय विवेकिनाम्‌ । _ 
अलौकिकाय लोकाय हलोकाय नमो नमः 118311 
nat विशेषाय कुशलाय शुभा च | 
नमः чта सपेहाराय ते नमः NERI 
तमः संसारपाराय कमनीयाय ते नमः| . | 
वहिद्पेविघाताथ वायुदपेविधातिने ॥९४ | 
x ` ज्ञरातिगाय वीरय्याय वेद्याय व्यापिने . | 
| सय्थेकोटिप्रकाशाय निष्क्रिपाय नमो नमः |॥६५॥ 
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चन्द्रकोटिसुशीतायथ कपिलाय नमो яи: | 
AM ग्रढस्वरूपाय निश्चलाय पराय च ॥६३॥ 
नम! सत्पप्रतिज्ञाय नमस्ते सुसमाघये। ` 
एकरूपाथ . शून्याय विश्वनाभिहदाय च ॥६७॥ 
पूर्वोत्तताय लोकाय प्राणाय सुहृदे नस! 
नमः परायणायाथ चिन्मात्राथ नमो न स्नः ॥8द॥ 
ध्यानगम्पाय ध्येयाय ध्यानरूपाथ дап: ` 
नमस्ते शारवतेश्वय्यचिभवाय नंमो नसः 1811 
जनमः प्राणेश्वायाथ स्वेशक्तिधराय ` च । 
TANUI घन्याय पुष्कलाथ नमो नः 1190] 
: प्रतिष्ठाये ana निधनाथाग्रजाथ च। `| 
योगेश्वराय योगाय योागगस्याय ते ян: ॥१०१। 
महेन्द्रोपेन्द्चन्द्राकनसिताय नसा नभः । 
महपषिवन्द्तायाथ प्रकाशाय सुधर्मिणे ॥ १०१ 
नमो हिरिण्यगभीय नभा हिरण्मयाथ च | 
जगदुबीजाय हाराय सेव्याय кай नस! ॥१० ३। 
आधिपत्याय कामाय स्वराय यशसे नम: 
. नम; प्रचेतसे ब्रह्ममयाय सकलाय च || १०४। 
Te रुक्मवर्णाय नमस्ते ब्रह्मयानये | 
एगात्मनेऽचिन्तिताय दिव्पर्त्याय ते नमः|| १०४। 
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SAMA साघाबीजाय ते ян: | 
! सर्चदृत्सन्निविष्टाथ ब्रह्मचक्रश्रसाय च ॥१०६। 
| ज्ञह्मानन्दाय अवते . ब्रह्मण्याय नमो नसः | 
| 'आूमसिसारातिसहर्त araq नमः ॥१०७॥ 
Rumi प्राणस्ंर्णाय च | 
' हुंबीससे. घड्विकाररहिताय नभो नमः ॥१०८॥ 
айт देहार्डकान्ताथ षडूनिरहिताय च | 
'प्रकृत्ये भवनाशाय ताम्राय परमेष्ठिने ॥१०९॥ 
अनन्तकोटित्रह्माण्डनायकाय नमो नमः | 
¦ एकाकिने निलाय द्रविणाय दमाय च ॥११०॥ 
नमस्िलोचनायाथ शिपिविष्टाय बन्धवे। | 
निविष्टपेश्‍्वरायाथ नमो व्याघ्रेश्वराय Al १११॥ 
विश्वेश्वराय दात्रे ते नमश्चण्डेश्वराय च | 
'व्यासेश्वराय बुधिने कण्डुकेशाय ते नमः ॥११२॥ 
नमो येगेश्वरायाथ द्वोदासेश्वराय च | 
' नागेश्वराय न्यायाय न्यायनिवोहकाय च ॥११३। 
शरण्याय guma कालचक्रप्रवतिने। 
'विचन्षणाय ета रवेतारवाय नमो नमः ॥ १ ९४॥ 
नीलजीसूत देहाय परात्मज्यातिषे नसः | x 
शरणागतपालाय महाबलपराय TURRA 
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सवेपापहरायाथ महानादाय ते नमः । ` 
कूव्णस्थ जयदात्रे ते बिल्वकेशाघ ते नमः 11991 | 


दिव्यमोगाय दण्डाच कोविदाय नसो नस! 

कामपालाय Riata विचित्राय नमो नमः ॥ ११७॥ 
नमो भातामहायाथ नमस्ते मातरिश्वने । | 
निःसङ्गाय gaara विघ्नेशाय जयाथ च ॥११८॥ 
व्याजसंपदेनायाथ मध्यस्थाय नसो नसः। | 
SISTA . लङ्कानाथदर्पंहराय च ॥११ x 
व्याघपूरनिवासाय яя: gatau च | | 


R; परावरेशाय जगत्स्थावरसूतेये ॥१२०॥ 
नमोष्प्यणुप्रमेयाय शार्ङ्गिणि ұна | | 
_ नारायणाय वामाय ga नमो नस; 1199911 

| नमो ब्रह्माण्डमालाय गोधराय चरूथिने। | 
AUT GAT नमः पातालवासिने ॥ १२९॥ 
'नमस्ताराधिनाथाय वागीशाय नभो ян: 


सदाचाराय॑ गौराय पुराणपुरुषाय च ॥ १२३॥| 
ससारमोचक्ायाथ वर्णिने бада | | 


सचिदानन्द्रूपाय पापराशिहराय च॥१२४॥ 


अत्याय प्रमेयाय प्रमाणाय नमो नमः 
` कलिग्रासायःभत्तानं शुक्तिसुक्तिप्रदायि 
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गजारथे विदेहाथ त्रिलिज्ृरहिताय 'च। 
अचिन्त्यशक्तयेडूध्यशासनायाच्युताय च॥ १२९॥ | 
айт राजाधिराजाय चेतन्यविभवाय च । 

नमः शुद्धात्मने न्ह्मज्यातिषे स्वस्तिदाय च ॥१२७॥ 
чагаа च इुज्ञोय समथोय च 9599 | 
Tatang Sad नमो नक्षत्रमालिने 1153511 


अनथनाशकायाथ 'सस्मलेपकराय TI 
सदानन्दाय विदुषे सुथुणाय विरोधिने RRI 
दुगंसाय хатта सगव्याधाय त नम, | 
'प्रियाथ धम्मधास्ने ते प्रयोगाय विभागिने ॥१२०॥. 


_ आद्यायासतपानाथ सोमपाय तपस्विने । 

‘am चिचिन्रवेघाय पुष्टिसवडनाय च ॥१२९॥ 
'चिरन्तनाय ча स्थविराय YAA च | 

| नियमायाग्रगण्याय व्योमातीताय ते नमः ॥१३२॥ 
| संवत्सराय लोप्याय स्थानदाय स्थविष्णवे । ` 

व्यवसायाफलान्ताय я тей (1919 च URAL 
गुणत्रयस्वरूपाय नमः सिद्विस्वरूपिणे | 
। नमो नमः स्वरूपाय स्वेच्छाय पुरुषाय च ॥१२४॥ ` 

| | कालान्तराय वेदाय नमो ब्रह्माण्डरूपिणे | 


| | . अनित्यनित्यरूपाय तदन्तवंतिने नमः 1144311 
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औमते सुक्तिबीजाय कुशलाय विलासिने ॥१४१॥ 
Kata विशोकाय हविद्धोनाय ते नमः | 
गम्भीराय सहायाय भोजनाय सुभोगिने ॥१४९॥ 
महायज्ञाय तीक्ष्णाय नमस्ते भूतचारिणे। : 
"नसः प्रतिछितायाथ महोत्साहाप ते नम; ॥१४३॥ 


सहजाय गरहस्थाय सन्ध्यानाथाय. जिष्णवे ॥ १४४॥ 


Эк: शिवसहस्रनाम 


'पञ्चतन्मात्ररूपाय पञ्चकसन्तद्रियात्सने | 
विश्श्हुलाय तूणोय नमस्ते विषयात्मने ॥१३६॥ 
अनवद्याय शास्त्राथ स्वतन्त्रायासुताथ च | : 
नमः ета प्राज्ञाय योगारूढाथ ते नमः ॥१२७॥ 
सन्त्रज्ञाय प्रभावाय प्रदीपविसलखाय च। | 
विश्वावांसाय warma Ja safara च॥१३द| 
UMA सुवीराय नागचूडाय ते नस! | 


| 
| 
| 
` जमस्तीथोय छुल्याय पुण्याय पटवे नसः | 
| 
x 
x 


` च्याघ्राय बाणहस्ताय स्कन्धाय पत्षिणे नसः ॥१३९॥ 
' क्षेत्रज्ञाय रहस्याय स्वास्थाप ч चरीयसे । 





गहनाय विरामाय सिद्वान्ताघ नसो नसः 119901 


सहोधराय होत्र ते azas ते नस! | 
ज्ञानदोपाय दुगाय सिद्धान्तनिश्चयाय च | 







परमाथोय शिशवे лїї च कपालिने | ˆ ` 


शिवसहस्रनाम २६. 


बसि! संपूजितायाथ विदलासुरघातिने | | 
| अनानन्दाय याग्याय कामेशाय किरीटिने ॥१३५॥- 
| अमोघविक्रमायाथ नग्नाथ दलघातिने | 
|` ятата नरेशाय शुचिहास्याय ते नसः 11 
जूतिप्रियाय भूम्ने ते श्येनाय मघुराय च ॥ १४६।।' 


मतुष्यवाद्यगतये कृतज्ञाय शिखण्डिनि! . 
निर्लेपाय जटाद्रीय महाकालाय भीरवे ॥१४७: ` 
` नसा चिरूपरूपाय शक्तिगस्याय ते नमः। ` 

नसः еа सद्सत्पराय Gaels च 9511 


gar मक्तिम्रियायाथ श्वेतरच्ापराय च। 
| झुक्कमारमहापापहराथ रथिने ы नमः ॥१४९॥ 
` नमस्ते घमराजाय धनाध्यक्षाय al | 
дета कर्पा कल्पनारहिताय च 1144011 
` ख्याताय जितविश्वाय गोकणोय सुचारवे। | 
safara वदान्याय' 3919 कुटुम्बिने ॥१२१॥ | 
विरजाय सुगन्घायनमो विश्वम्भराय च। | 
भवातीताय чета नमस्ते सामगाय च КАА 
дата द्वितीयाय करपराजाप भोगिने। . : 


4 
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| 
सवभोग AIST खाम्बराय नमो яа: x 
1 नसस्ते स्वप्रकाशाय स्वच्छन्दाय GAFAR ॥ १ ३१ 
सवज्ञसूतये तुभ्य हिरण्यरेतसे яш: | | 
शारदाय सुशीलाय कोशिकाय घनाय च ॥ LAKI 

` अभिरामाय तत्त्वाय व्यालकल्पाय ते नमः | 
अरिष्टमथनायाथ सुप्रतीकाय Ñ яи: ॥१४६| | x 

_ आशवे ब्रह्मगसोय वरुणायेन्द्रथे яи: : 

_ नस, कालाग्निरद्राय रयामाय सुजनाय च || १५७ 

`. अहिबुध्न्यायाजराय गुद्येशाय सुशान्तये | 

`` नमः ससयनाथाय . सोमपाथ теа ч |1946] 
निलघ्याय THES छन्द्साराघ «ү. | 

| $ ज्योतिलिङ्ाय नाय जगत्छुहितकारिणे ॥ १५३ | 


о : 1 शिवसहस्रनाम 
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: नमः कारुप्यनिधये रलोक्षाय जयशालिने | | 
ज्ञानोद्राय बीजाय जनविश्रमहेतचे ॥ १६०॥| 
o Se शिष्टाय छन्दसां प्रभवे नमः | 
नम फेण्याय उद्याय सर्वेबन्धविमोचिने ॥ १६ tll 
Е उदारेकीतये WITT च। . | 
aaa Ц नमो आजिष्णुबिष्णचे ॥१६२॥ 






on alin दवदवाय गदाहस्ताय पुत्रिणे । | 
पारिजात गणाधिपत Че Я ча: {вз | 
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सर्वशाखाधिपतये प्रजनेशाय ते नमः। ` 
TEMA सुरपाश्वंगताय च॥१६४॥ . 
अशरीराय शुक्राय सवोन्तयोमिणे नमः। 
yaaa gua श्रुतये पुष्पसालिने ॥ १६५॥ . 
खुनिध्येयाथ सुनये बीजस्थाय मरीचये । . 
न्याछुण्डाजनकायाथ नमस्ते कृत्तिवाससे ॥१६६॥ 
'व्येमकेशाय योग्याय धमंपीठाय ते नमः। | 
merata daa बुद्धाय शनये नमः ॥१९७॥ 
Area मघवते केतवे करुणाय ч! 

* कारणाय. भगवते वाणद्पहराय q ॥१६८॥ 
अतीन्द्रियाय रस्याय ज्ञानानन्दकराय | 
सदाशिवाय धौम्याय चिन्त्याय चन्द्रमोलिने॥ १९६॥ 

| नमस्ते जातुकण्योय खरयोध्यक्षाय ते नम: । | 

| ата कुण्डलीशाय व्रदायाचलाय च ॥१७०॥ 
| -चसन्ताय ӘӘ जयारिमथनाय Al 

| ' प्रतपुरञ्जयायाथ एषद्श्वाय | त नमः По 
| रोचिष्णवे सुरजिते रवेतपीताय а 
ач चश्चरीकाय  तमिख़मथनाय च॥६७२॥ 
|. प्रमाथिने निदाघाय fenaa ते नम। 


4 Ë ú शित्रालय ` Pe V - तोथंदेवाय ` ; ` | РА | а > “з Ңң: | ` 2 OIL ЕТ | Rs 
| Amaan स्तुत्याय तीर्थदेवाय ते 99: ॥१७३ | 
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3R Rerama _ 
निरवद्याय दानाय ARATRI aay 
. नसस्तुस्पाय. महसे. वितानपतये नस; ॥ १७४॥ 
 अहङ्कारस्वरूपाय . सेघाधिपतथे नस! | 
. दिक्रसाय स्वतत्नाथ. स्वतन्त्रगतये नन; ॥१७५९॥ | 
अपाराध तत्त्वविदे चयङीराय ते ян: | x 
पश्चास्थाय. बदान्याथ विश्‍वप्राऐश्वराय च ॥१७६॥ x 
 अगोचराय «ч ज्याय वडवाग्नये | | 
फेण्याय पद्महस्ताय नमस्ते जस दुग्नथे ॥१७७॥ | x 
KATA छुक्ताय मातृकापतये яя: ОК 
नमस्ते बीजकोशाय तीब्रानन्दाय सुक्तये ॥१७८॥ | 
नमस्त विश्वदेवाय शान्तरागाय ते नम;। | 
‚. विलोचनाय तोयाय हेमगभीय ते नमः ॥१७६॥ | 
अनाव्यन्ताय चण्डाय मनानाथाय ते नमः | `1 
2 ज्ञानस्कन्धाय तुष्टाय कपिलाय KENA ॥१८०॥ : | 
नमस्न्रिकाग्निकालाय देवसिहाय- ते नमः i 
नमस्त मणिपूराय चतुवंदाय ते नमः ॥१८१॥ ` x 
स्वभाघाय खुवासाय ह्यनन्तरक्षाय ते नमः। . ` 
नमस्ते शिवघमोय महाघमोय ते नमः॥। १८२ _ 
प्रसन्नाय नमस्तुभ्यं स वोन्तञ्यातिषे नमः । | 
.. स्वयस्शुवे कुलेशाय यन्ष्राचसमन्महे ।१८३।। 
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शिवसहस्ननाम 


श्रीमहादेव उवाच -- 


जपन्तु सततं देवा Aa द्शशतीमिमाम्‌ р 
मम चातिभियकरी महामोक्षप्रदायिनीम ॥ १८७॥ 
संग्रामे जयदात्रीं च खरचंसिद्धिमयीं शभाम्‌। 
यः पठेच्छणुयादवा5पि Bae: प्र्ुच्यते ॥ १८५. ll 
पुत्रकामो «ета राज्यकामस्तु राज्यताम्‌। | 
प्राप्दुयात्परया भक्त्या धनधान्यादिकं aE ॥ १८६॥ 
शिवालये नदीतीरेऽश्वत्यसूले विशेषतः 1 

. ` प्रजपेत्लिद्धिदां देवाः gat देशे शमीतले॥ १८७ ॥ 
घनकामस्तु जुडुयादुघवताक्तैविल्वपत्रकेः \ 
मोत्तकामस्तु गव्येन घृतेन प्रतिनामतः IK \ 
पुत्रकामस्तु लुहुयात्‌ तिलाज्येन तथा5न्यसा | 
आयुःकामस्तु TETRA मधुना तथा ॥ RSM 
मत्समीपे प्रदोषे च स्पृष्टा भक्त्या जपत्यश। 
जीचन्सरूपतां प्रेत्य सायुज्यं समवाप्लुयात्‌ ॥ १६० ॥ 
कालोऽपि जनशास्ता हि मम भक्तं न लुम्पति 
हं स्वामी खुरास्तस्य नेष्यामि गतकल्मषम्‌ १९१ N 
न्रिसन्ध्यासु जपेद्भक्त्या चत्सरं नियमान्वितः । _ 
मचित्तो मन्मना भूत्वा TART प्रसुच्यते Ага! 

i mak यत्पुण्यं यत्पुण्यं घेदपाठतः । = : 
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paduan sa च्या: यफलं: लभते | т 3 
 कर्पिलाशतदानस्थ ` तत्फलं ` पठनाङ्गवेत्‌॥ १६४ ॥ 
 कत्याकोटिम्रदानस्य यत्फलं लभते. नरः | 

. तत्फलं लभते атды दशशतीजपात्‌॥ १६५. ॥ 

यः TAN महाविद्यां आ्रावयेद्वाऽपि भक्तितः 1 
सोऽपि सुक्तिमचांप्नोति यत्र गत्वा न शोचति ॥ १६६.॥: 
यच्षराक्तसवेतालग्रहंळुष्माणडमैरवाः . । 

` पठनादस्य नश्यन्ति जीवेच शरदां शतम्‌ ॥,१६७ N: 
प्रह्महत्यादिपापानां , नाशाः स्याच्छूवणेन च । | 
कि पुनः पठनादस्य सुक्तिः स्यादनपायिनी ॥ १६८ ॥ 
इत्युक्त्वा स ACA भगवान, परमेश्वरः । | 
पुनरप्याह  भगवान्कृपया чоп Ua १६६ N 

` 'दीयतामात्मभक्तेभ्यो यदुक्त भवघातकम्‌ | | 
इत्युक्त्वान्तदेघे देवः परमानन्द्रूपवान, ॥ २०० l: 


श्रीकृष्ण उवाच-- 


TA чач पुरा रामो लग्धवान्कुम्भसभवात्‌ i : 
TA IS) द्ण्डकाख्ये तु प्रजजाप CER! ॥१॥ 
En नित्यं त्रिषचणस्नायी Вана ача 
А  तदासो देवदेवो 





| चोऽपि प्रत्यक्षं प्राह राघवम्‌ ॥ २॥ 
ma पौल ce асч . जदि मा शं शोकमहँसि ॥३॥ 
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तदाप्रभृति, भो देवाः प्रजपामि सुभक्तितः.॥ 
गृह्नन्तु परया भक्त्या भवन्तः : सव एव हिः ४ ॥. | 


श्रीवेदव्यास SIA — | 


ततस्ते ऋषयः ad जग्रइसुनिपुद्धचाः Il 
सहस््ननामसह्धियाँ भक्तियुक्तन चेतसा ЧЇ 
цаз: कथितं सवे हिताथं सुनिसत्तमाः॥ 
gag मम वाक्येन सु क्ति प्राप्स्यथ निश्चितम्‌. ६ 11: 
भचद्भिरात्मशिष्येभ्यो दीयतामिदमाद्रात्‌ः ॥ 
— aa खहस्रमेतद्धि लिखितं यज्मिकेतने ७॥ ` 
зба तु तद्गेहं तत्र तिष्ठति शङ्करः ॥ 
अनेनमन्त्रितं भस्म  दुष्टटुः्खविघातकम्‌ ॥ ८5॥ 
पिशाचस्य विनाशाय जक्षव्यमिदसुत्तमम्‌॥ 
नाम्नां तेन सहस्रेण समं किञ्चिन्न विद्यते॥ २०६ А 


इति श्रीप्मपुराणे उत्तरखण्डे शड्भुरसंहिताया 
श्रीरृष्णमार्कण्डेयसंवादे वेदखाराख्यं परमदिव्य | 
शिवसहस्जनामस्तोत्रं संपूणंम्‌ 





शिव-मजन . | 
(uta) 
जपो. शिव नाम को प्यारे TM क्यों जन्म खोते हो । 
समय को खोय कर खाली गये अवसर को रोते हो ॥ | 
करी Š shr ने .दाया हुई नर-देह जो तुमको । 
अला क्यों पाय कर पारस नहीं तुम देम होते हो ॥ 
मुनासिव है तुम्हे यह देह धर के इश को भजना . 
मगर हर हर प भव इर में वैल से तुम-तो जोते al 
. नही कुछ काम आवेगा किया पछताव पीछे का। 
watt वात यह मेरी जिसे तुम फिर भी टोते हो । 
शरण तुम 'चन्द्रशेख्र' के वचन तन मन से होजाओ। - - 
न खाया चाहते संसार-सागर के जो गोते हो॥ 


हे आया 
कर LA == 


ip i 
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R 

आए है. दुनिया में हम ш गाने के लिए। 
ас समपंणः कमं कर Чач कटाने के Rel oo 

जो सुकत की राशि gaa देव नर काया मिली | 

IU होकर उसे सार्थक. कराने के लिए N 

काम क्रोधादिक чеп को क्षणक में, Sr atl 
भावना हर की भभकती मे जलाने के लिए॥ | 
ся धन सुख स्वगं की तरु वासना सह शाख को। | 
' 'हर-मेहर हथियार ले जड़ से मिटाने के लिप॥ ' | 
. 'चन्द्रशेखर' शान योग विराग सब का सार जो]  ' 
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